दोहा देखिए प्रेम के बंधन में भगवान हैं ये बात बहुत सुने होंगे आप लोगों ने लेकिन
प्रेम का हित्य किसको हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं लोग समझते हैं कि मन का
अटेचमेंट प्रेम है जैसे हम माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से, पति से या रसगुल्ला
आदि से प्रेम करते हैं इसी प्रेम ऐसे ही प्रेम अगर भगवान से कर दिया जाए तो भगवान
बंधन में हो जाएंगे नए, नए ऐसे धोखे में न रहना आपका मन माइक है माया का बना है है
लेकिन माया का है तो इसका जो भी कार्य होगा वो रम माइक होगा जैसे आँख हैं ये माइक
है माइक माने पंच महाभूत का यह संसार पंच महाभूत का है उसी को माया शक्ति प्रकृति
आदि कहते हैं वो भगवान की 1 शक्ति है है तो जड़ लेकिन भगवान की शक्ति पाकर चेतनवत
काम करती है इतना विचित्र संसार बना दिया जिसको कोई आज तक समझ नहीं सका बड़े बड़े
वैज्ञानिक लगे हैं हर देश में यही नहीं जान पाए कि यह संसार का आदि कारण क्या है
कैसे बना है यह संसार जो भगवान को नहीं मानते वो कहते हैं प्रकृति से बना होगा
प्रकृति माने वही माया लेकिन प्रकृति तो जड़ वस्तु है इतना विचित्र और वैज्ञानिक
संसार बना है किसी 1 चीज पर विचार कर लो तुम मरकर फेल हो जाए देखो राज्य भीड़ से
शरीर बना भी 1 वस्तु है राज्य 1 वस्तु है उसे शरीर बना लेकिन शरीर में कितनी
भिन्नता है ये बाल हैं ये बल हैं जड़ कैंची से काट 2 आप सो रहे हैं कट गई आपको
फीलिंग नहीं होगी और चेतन से निकले हैं हा यह कैसे हुआ अब इसका जवाब दे देते हैं
ना लोग नेचर है ये नेचर परमाणु प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो जो शब्द बोलते हो
तुम ये सब जड़ वस्तु हैं तो ये ज्ञान युक्त सृष्टि कैसे करेंगे अब देखो न शरीर की
हर चीज 1 छेद बना दिया अब सूंघने का काम करने लगा क्योंकि आत्मा बाहर से आई ये तो
मानते नहीं आत्मा परमात्मा कोई चीज नहीं ऑफ हो गया अपने आप कान सुनने का काम करने
लगा है क्यों कान देखने का काम क्यों नहीं करता 1 ही तत्व से तो बना सारा शरीर और
फिर आँख सुनने का काम नहीं करती कान देखने का काम नहीं करता ऐसा क्यों इतना ज्ञान
युक्त 11 चीज बच्चे के दांत नहीं है अब दांत निकल आये अब बुढ़ापे में दांत गिर गए
क्या क्या विचित्र बात अरे देखो 1 नाखून हैं हमारे वो चेतन हैं और 1 नाखून उससे
निकल रहा है वो जड़ हैं उसको काट रहे हैं आप बातें करते जा रहे हैं और अगर कहीं
गलती से वो दूसरा वाला नाखून काट गया हर चीज विचित्र उसी चीज से शरीर लड़का लड़की
दोनों का बना 1 साथ माँ के गर्भाषे में 1 साथ पैदा हुए दोनों लेकिन ये लड़की है
इसके दाढी मुच नहीं आई ये लड़का है इसके मुख निकल ही है हर चीज विचित्र तो ये नेचर
कर रहा है इसका मतलब आपका नेचर सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान है कोई उसी को भगवान कहते
हैं यह संसार बना है जो 1 लाख 86 हजार मील की स्पीड में भागने वाली लाइट करोड़ों
वर्षों में जहाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ भी लोग हैं करोड़ों वर्षों में लाइट नहीं
पहुँच सकती और सब चल रहे हैं और टकराते नहीं क्या सृष्टी है छोटी सी पृथ्वी है
हमारी इतना बड़ा समुद्र है समुद्र डुबो नहीं देता अरे 1 नदी बढ़ जाती है तो 10 गाँव
डुबा देती है और समुद्र नहीं डूबो तो हमारी पृथ्वी को चारो और से घेरे हैं यह
समुन्द्र से बादल ला के पानी बरसाते हैं समुद्र तो खारा है पानी जो बरसता है वो तो
मीठा होता है आप पढ़ते है न मानसून है वो निकाला है समुद्र से अरे तो मानसून को भी
खारा होना चाहिए न वो मीठा कैसे पानी आ रहा है आकाश से इतने पहाड़ों पर जंगल कोई
पेड लगाने गया है करे 1 बीज डाल दिया हमने खेत में ये देखो बीज तो मर गया सड़ गया
ये अंकुर पैदा हुआ पेड़ हो गया ये पत्ते हो गए ये फुल हो गया ये फल हो गया और 1 पेड़
केवल 1 फुट गया 1 पेड़ सौ फूट चला गया क्या विचित्र बात है और किसी 2 पेड़ के पत्ते
भी नहीं मिलते किसी 2 आदमी की शकल भी नहीं मिलती अरे अंगूठा निशानी भी नहीं मिलता
ये सब प्रकृति कर रही है पागल है लोग अब आजकल लगे हैं वैज्ञानिक सृष्टि कैसे शुरू
हुई पता लगा रहे हे हम लोग अब लगाने वाले हैं अरे ऐसे हमेशा बोलते रहे लगने वाले
हैं और फिर लगाते हैं तो बाद में कहते हैं अरे रे तू तो गलत हो गया नहीं इसके भी
पहले कुछ हैं वो कुछ हैं कुछ क्या तो मन जो है माइक हैं इसका अटेचमेंट भगवान को बस
में कैसे करेगा ये तो संसार को भी बस में नहीं करता 1 आदमी 1 आदमी से प्यार कर रहा
है बहुत प्यार कर रहा है बहुत कर रहा है पागल हो रहा है दूसरा कहता तुझे हम प्यार
करेंगे सूकरसरीकातोमुह है गन्दा और ये बे पढ़ा लिखा अंगूठा वो मरा जा रहा है उसके
मन के प्रेम का कोई असर हुआ कुछ नहीं प्रेम नाम की 1 शक्ति होती है वो शक्ती है
भगवान की लेकिन दिव्य शक्ति है भगवान की सभी शक्तियां दिव्य हैं केवल 1 शक्ति को
छोड़ के जिसको मैंने बताया न माया और सब शक्तियां चेतन हैं जैसे आपका आनंद संसारी
सुख जड़ हैं भगवान का आनंद चेतन हैं हमारा ज्ञान जल है भगवान का ज्ञान चेतन है उनकी
हर चीज इसलिए अलौकिक कहलाती है माने लौकिक नहीं पंच महाभूत के जगत के सूर्य भी
वहाँ नहीं जा सकता भगवान के लोक में ये चन्द्रमा वहाँ नहीं जा सकते न तत्र सूर जो
न चंद्रता रकम तो प्रेम मन के अटैचमेंट को नहीं कहते इस ऐसे भगवान बंधन में नहीं
आते इससे तो अन्त करण की शुद्धि होती है बस अगर वह भी सही सही हो अनन्य हो जो जो
शर्तें हैं वो सब पूरी हो तो मन शुद्ध हो जाएगा क्योंकि शुद्ध वस्तु में हमारे मन
का टेटमेंट हुआ उस वस्तु का प्रभाव पड़ा मन पर तो मन शुद्ध हो गया लेकिन वो शुद्ध
मन का प्यार भी भगवान को बस में नहीं कर सकता अब शुद्ध मन होने के बाद गुरु कृपा
से वो, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति को जो अलौकिक शक्ति हैं सबसे प्राइवेट में
प्राइवेट लादनी शक्त उसमें भी प्राइवेट प्रेम है वो देंगे भगवान गुरु के द्वारा वो
शक्ति दी जाती है जैसे तमाम फिटिंग कर लीजिये आप बड़े बड़े बल लगा लीजिये बड़े बड़े सब
कुछ कर दीजिये कुछ नहीं फायदा इससे न लाइट होगी न पंखा चलेंगे, न गर्म ठंडा होगा
जब पॉवर हाउस से हाउस से पॉवर दी जाएगी वो पॉवर क्या होती है उसको इलेक्ट्रिक सिटी
कहते है बिजली कहते हैं वो जहाँ आई तार छुआ ऐसे ही वो दिव्य प्रेम गुरु कृपा से जब
शुद्ध मन में आता है तो उच्च प्रेम के अधीन भगवान होते हैं यह
